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prastitasoविशरा म स्था न मे कम कभी बर बचा साम जीवनम सद्यन ना बीज
धरमद्रमश्यप्रभवत भवताम भूत राम नाम भर जनम भव बिजाना मर जनम सुख सम पदाम तररजनम
यम दूता नाम राम रामेति गर जनम यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व जोबईबेदाशजपरहिनोतितस मई
तग्न ह देव मात्न बुद्ध प्रकाशम मुखयोरोबईशरणमह प्रपद्य वेद वेदांत वेद्य आनंदकंद
श्री कृष्ण चंद्र चरण शंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगीरधरगोदगोp गो करधर गोबिंद a a श्रीमत जुगल
सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन हूँ मेरा कौन है इन प्रश्नों को हल करने
के लिए हमारे अनंत जन्म बीत चुके और क्यूंकि कोई भी जीव 1 क्षण को भी अकर्मा नहीं
रह सकता अत हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनवरत इन्ही प्रश्नों के समाधान के लिए
प्रयत्न किया किन्तु अभी तक जहां खड़े थे वहां भी नहीं हैं और पीछे हटते जा रहे
हैं और कर्म, कर, कर के बढ़ते जा रहे हैं संचित प्रारब्ध क्रियमाण ये 3 प्रकार के
कर्मों का बंधन उन बंधनों से जनम धारा प्रवाह चल रहा है तदर्थ आप लोगों को बताया
गया कि प्रत्यक्ष अनुमान आज परमाणुओं से इन प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता अतएव
शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया और वेदों, शास्त्रों, पुराणों आदि के द्वारा बताया
गया कि 3 तत्व सनातन हैं ब्रह्म जीव माया उन्ही तीनों में 1 तत्व हम लोग भी हैं
अर्थात मैं इस मैं के विषय में बहुत विस्तार से उसके प्रत्येक लक्षण बताये गये ये
मैं नाम का जीव जहाँ रहता है स्वयं भी जीवित रहता है और उसको भी जीवित रखता है
जैसे हमारे देश को और बताया गया कि ये ब्रह्म का अंश हैं उसकी शक्ति है ब्रह्म से
इसका भेदा भेद संबंध है जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति हैं अंश हैं लेकिन ये
डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के अंश नहीं है श्री कृष्ण की 3 शक्तियाँ बताई गई
पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति ये जीव जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है
इसलिए इसको तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि भगवान महा, चेतन और जीव चेतन हैं
किन्तु माया जाल है अत उसका स्थान जीव के पश्चात है तो ये तटस्थ जीव से भगवान का
अनंत सम्बन्ध हैं ऐसा कहो कि केवल भगवान से ही सम्बन्ध है भी नहीं ये माया विशिष्ट
हैं कभी हुआ है माया विशिष्ट ऐसा नहीं है सदा से माया विशिष्ट है इससे भगवान से
कोई मतलब नहीं है कि भगवान ने माया विशिष्ट कर दिया है ये अनाधिकाल से माया विद्या
माइ नम तुमहे स्वरम ये माया शक्ति है पराशक्ति विदे बेद कह रहा है छे 8 श्वेता sa
माया नारसिंही सर्व मिदम श्रिति सर्व मिदम रक्षति सर्व मिदम संगत तस्मान माया
metsकvid्या 1 शक्तित्वानानिरतम बेद्यमसांड्ल ने कहा शक्ति होने से उसको मिथ्या मत
कहना भगवान ने चैलेंज किया था देवी शा गुणमयी मम माया यह माया देवी है देवी हैं और
मामा है 2 शब्दों पर ध्यान 2 ये मेरी शक्ति हैं इसलिए देवी है इसलिए इस माया को
केवल मैं जीतता हूँ और कोई नहीं जीत सकता मैं जिस पर कृपा कर दूँ और इशारा कर 2
माया को छोड़ दे बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है कोई साधन नहीं है जो ये मिथ्या
मिथ्या का बकबक करने वालों को माया से उत्तीर्ण करा दें जगत गुरु शंकराचार्ज ने
कहा धन्य हम कृत कृत्य हम हम भवकग्रहकमैं माया से उत्तीर्ण हो गया हूँ हां जी आप
हो गए होंगे हम मानते हैं अरे भगवान शंकर के अवतार हैं लेकिन कैसे हुए जरा संसार
को बता तो दीजिये नित्यानन्द सुरूप हम पुणो हम भगवान की कृपा से हुआ के न वे
विज्ञान न मर 2 3 40 के भाषा में लिखा भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से ये
माया से मुक्ति होगी कोई साधना नहीं है ऐसी करोड़ कल तक कोई प्रयत् न करे चतुर
मुखादि नाम सर्वे शम भ्या बिना कोट कल् प भिर मोखों न विद्यते त्रिपाद विभूत
नारायणों परनिषत 81 करोड़ कल पद तक कोई हो ब्रह्मा हो कोई हो साधारण इनकी गिनती
क्या है हो इसीलिए तो सब ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा जब भगवान से प्रकट हुआ तो भगवान
ने कहा सृष्टि करो जैसे संसार पहले आओ वैसे बना 2 आउट कर 2 प्रकट कर 2 कुछ नहीं कर
सका बड़ी समाधि लगाया हजारों बर्ष आम धगत 295 भागवत संबत सरसाशरामतेदिया योग
विपकवयातीनछहअडतीस भागवत न पश्यति परमात मनो जनो न बु््यतेद्यापि समाज युक्त भी 9,
8, 22 भागवत महम जूययदरतामगतिबिदुर न बाम देवा किमुतापरेसुरा ब्रह्मा कह रहा है
मैं भी नहीं जानता उसको नारद जी तुम भी नहीं जानते शंकर जी भी नहीं जानते लो जान
जान तू कि बहु क्या न में विभो मन सो बापू शो बाचों बई भवन तबगोचारहा जो कहते हैं
मैं जान सकता हूँ जानता हूँ पागल हैं बोलने 2 10, 14, 38 कइहनुबेदवताबर जन
योग्रसरम कोई नहीं जानता अब ब्रह्मा से बड़ा कौन सा विद्वान है जो दावा करेगा तो
माया से उत्तीर्ण होने का दावा करने वाला हाफ नहीं फुल मेड शिव चतुरानन देखे ड
राही आपर जीव के ही लेखे माही शिव बिरंच का मोह को हैं बपुरा अन नारद भव बिरंच सन
कादी गेम नायक आतम बाद माया के अंडर में है तब तक जब तक भगवत कृपा पात्र न बन जाये
और भगवत कृपा पात्र बन तो का का भी माया को मरला तो ऐसी 1 माया शक्ति है जो हमारे
ऊपर सदा से अभी हैं और भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है इस विषय में बहुत डिटेल
में आपको वेदों से, वेदांत से और भागवत से गीता से समझाया गया देखो वेद में 4
प्रकार के विरोधी मंत्र हैं संकेत में समझो नंबर 1 निर्गुण निराकार आत्मा पात पाप
मा भिजरोभिमृत्युर विशो को बिजघतसोपिपासा ये निराकार है और साकार भी है मंत्र में
सत्य का महा सत्य संकल्प सगुण guणsuesवाषमिदगगम सरगम इशावासयोपरनि 1 हuरखएवेदगम
सरगम जद भूतम यच्चभाब्यम 3 पंद्रह श्वेताशोतरोपनिष्रत सरब पुरुष ए बेदम भूतम
भब्यमभबच्चयत भागवत द्रव्य कर्म चकालशसभाओजीवबच बासु देव परो, ब्रह्मन
नचानोरथोितत्वता 2, 5, 14 at a कृष्ण मे, कान से नस्तितोजगत 10, 42 mata
prtrmcinteasidnj sरवमिदप्रोतम सब कुछ 1 ब्रह्म हैं कम सद्विप्रा बहुधा बदं 1 मेवा
बितिय ब्रह्म ए कम संतम बहुधा कल पयंतकोररोनदबितियाय तस्तु जइमानलोकानिशत इसनी भी
सहित चतरोपनिशततीन 2 को हवे नारायण आसी न ब्रह्मा निशाना चतुर बेदो परिषत पहला
मंत्र केवल 1 भगवान हैं 1 ब्रह्म हैं य भी है और भी है सरवा सर्व, सस्ते, बिहते
अस्मनहंसोभ्रमयत ब्रह्म चक्र त्मनसंजुकमेरमरंच व्यक्ता व्यक्तम, भरते, विश्वम, शा
गया, बजाबीशनिशाबजाहे का भुक्त भोगार्थ जुगता रम प्रधान मृता्रमरक्षरतमा ना बी ते
देव का मेवात संस् नात परम बेदित्य 18191, 10, 1 12 वे अक्षर ब्रह्म पर 51 कमान
बेदम बता रहे हैं कि, 3 तत्व हैं दवा सुपर 2 भी बता रहे हैं और उनमें गुण भी बता
रहे हैं अतो न ते न तथा लिंगम 32 पीस वेदांत युवा अनंतस्तगुणाननंता न नु क्र मिश्न
सतु बाल बुद्धी 11, 4, 2, 10, 14, 7, 1 18, 14 नतम गुणा ना म, गुणस् गुणा गुणान
बिमा तुम, मूर्ख गुण को गिनना चाहे तो पहले वो, पृथ्वी के, राज, कण को गिन कर बताए
अनंत गुण भागवत तो निर्गुण भी, सगुण भी, निराकार भी साकार भी 1 भी अनेक भी अनेक
प्रकार के ये भेदा भेद वषम और 1 ही वेद में भी ये वैषम्य है अब देखिए छान 22
पनिशtतmaसीछे 8 st to ब्रहम है तत तत माने बम कमaेtosiमaने हो और कुछ और
तझ्जलानितशानतोपास जीव माया और जगत उससे पैदा हुए हैं उससे रक्षित हैं उसमें लाये
होंगे ऐसा जान कर उपासना करो जी ये देखो भेद 1 ही छान 22 पंसद 3 14, 1 अब देखो
वृहदारनकोपनिश हम ब्रह्म 1 4 10 मैं ब्रह्म हूँ 1 यथागनेुद्रा लुंगा ब्युरंतीएओमेव
अस्मा दातमनासरवाणभूतान ब्युरंतहमनेएही मंत्र में भी बताया था दोनों चीजें छान 2
गो परिशत 815-871 आत्मा अपहातपापमाँ तो ये तमाम भेदा भेद सम्बन्ध के प्रमाण भरे
पडे हैं मनुष्य की थोडी सी आयु है बेचारा कितना पढ़ें कितना समझे शंकराचारय तमाम
सारी बात लोगों को बरगला रहे हैं हम नहीं मानते हम तो कहते हैं बस 1 ब्रह्म है और
बाकी ये सब ब्रह्म हैं भ्रम है ब्रहम इसको कहते हैं विवर्त बाद माया बाग केवला
द्वइतबाग अर्थात हम भी ब्रह्म हैं यह संसार भी ब्रह्म है माया माया कुछ नहीं यह
संसार भी ब्रह्म है हमको तो दिखाई पड़ता है ये सब कुछ आप कहते हैं ब्रह्म हैं
तुमको ज्ञान है ज्ञान भ्रम हो गया है तुमको कैसा भ्रम रजवयाथाहेरभ्रमा जैसे रस्सी
में साप का भ्रम हो जाए 11 शब्द पर ध्यान दे न थोड़ा बुद्धि का विषय आ रहा है जैसे
रस्सी में साप का भ्रम हो जाए अंधेरे में हम लोगों को हो जाता है टेडी मेडी रस्सी
पड़ी हो पगडण्डी में और हम जा रहे हो अंधेरे में ये टेढ़ी मेढ़ी रस्सी नहीं साफ़ हो
सकता है नई रस्सी होगी नहीं साफ हो सकता है लेकिन अपन को रस्सी साफ मानना चाहिए
क्यूकी अगर हमने रस्सी मान के पैर रख दिया और वो साफ़ हुआ कोबरा तो फिर 10 सेकंड
में हम सौ हो जायेंगे तो हम घूम कर चले जाते हैं सीप में चाँदी का भ्रम हो जाता है
रजत का भ्रम हो जाता है सीप में ऐसे तुमको इस भ्रम में संसार दिख रहा है है अब जरा
मैं अद्दयतबादियों से बात करना चाहूँगा शंकराचार्ज से नहीं बादियों से क्यूकी आपने
वेद पढ़ा पढ़ा है तो वेद में क्या लिखा है तो वाईमान भूतानि जायंते येन जातानि
जीवंती या प्रयंतयभिषमबिषंत तैतरिय पनिष्तीनएकआनंदो आनंद देव कल मान भूतानि जायने
है 36 तैतरियोपनिष्टत सो प्रजा विश्वम स्रज विभर्तविष्ट्रम भुगते स आत्मा
सांडलयोंपनि 21 स त आईतरियपनिषत 111 सइकछानचक्रे प्रश्नों पनि छे 3 आधा 2 गो परिषत
छे 237-125, को पनिषतशमयनरसंगी सर्व मिदमरजतिनपनियों पनिष्ततीन 1 ये सब भेद मंत्र
तो कह रहे हैं भगवान से संसार बना है है तो क्यों इसका मतलब तो ये हुआ जैसे मिट्टी
से घड़ा बनता है तो कारण और कार हैं ऐसे भगवान कारण और संसार उसका कार्य है पहले
संसार नहीं था हां 1 दिन भगवान ने प्रकट किया के बाद है तो भगवान ने संसार प्रकट
किया जैसे मिट्टी से कुम्हार ने घोड़ा बना दिया है तो घर तो कार्य हो गया और बनाने
का जो उसका मैटर है वो तो मिट्टी है हैं तो तो फिर ये बताए की आप जो ये कह रहे हैं
कि ये ब्रह्म हैं तो ये ब्रह्म कैसे हुआ ये तो कार्य नहीं हैं ब्रह्म तो नित्य सदा
1 सा होता है ब्रह्म और ये जो आप कह रहे हैं रस्सी में 7 का भ्रम हुआ तो रस्सी साफ
का कारण नहीं है रस्सी से साफ नहीं पैदा होता 11 शब्द पर ध्यान 2 रस्सी से साफ
नहीं पैदा होता सीप से चांदी नहीं पैदा होती लेकिन ब्रह्म से संसार पैदा हुआ तो
फिर ये एग्जाम्पल कैसी हुई आपकी फिर रज्जु में साफ का भ्रम हो गया है नंबर 2
ब्रह्म स्वयं से नित्य वस्तु है और जगत नश्वर है है घड़ा नवर है फिर मिट्टी बनेगा
उठ करके मिट्टी नित्य है घड़ा अनित्य है न्चवर है इसी प्रकार ब्रह्म नित्य है संसार
नटवर है इसका प्रलय होगा है लेकिन रस्सी भी नित्य है और साफ भी नित्य है दोनों
नित्य हैं ऐसा तो नहीं है कि साफ संसार की तरह हैं वो नष्ट हुआ नहीं है और 1 दिन
खाली रस्सी बची ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग हैं अपनी अपनी सत्ता रखते हैं रसियोरसाफ
लेकिन भगवान अपनी सत्ता रखता है संसार की कोई सत्ता नहीं महाप्रलय में संसार कहाँ
रहता है और जब भगवान चाहे इसको जीरो कर दें सुपनचासमहाप्रदयहा संकल्प किया संसार
समाप्त तो क्या रस्सी के संकल्प से साप समाप हो जाएंगे गलत नंबर 3 ये बताइए की
रस्सी और में साफ का भ्रम तो उसको होगा जिसने दोनों को देखा होगा पहले ध्यान 2
रस्सी भी देखा है साफ भी देखा है दोनो का एक्सपीरियंस है और हमने रस्सी देखा
अंधेरे में तो हमने डाऊट किया की ये साफ हो सकता है जिसने साफ देखा ही नहीं उसको
रस्सी में साँप का भ्रम तो होगा नहीं है नहीं होगा तो भगवान जब था तो संसार तो था
नहीं तो भगवान को भ्रम कैसे हो गया अपने को उसने इस संसार को अपना स्वरूप मान कर
के और संसार के रूप में मान लिया भगवान को भ्रम कैसे होगा छोड़िए और चलिए ये बताइए
की भगवान अकेला था न है अकेला था तो वो भगवान अकेला उसको भ्रम कहा से आया अज्ञान
से है तो अज्ञान को आप मानते हैं 1 ब्रह्म था बस ज्ञान भी था पहले से तो फिर 2
मानक 1 अज्ञान है अनाज और 1 ब्रह्म है अनाज और अगर 2 मान भी लें आप तो ब्रह्म तो
नित्य ज्ञान स्वरूप हैं आप कहते हैं प्रकाश स्वरुप हैं है तो अज्ञान रूपी अंधकार
प्रकाश पर अधिकार कैसे कर दिया ब्रह्म ने अपने को संसार कैसे मान लिया जीव कैसे
मान लिया यह अज्ञान ब्रह्म को कैसे हो गया अगर अज्ञान अनाज भी है तो ब्रह्म को
अज्ञान कैसे हो गया अच्छा 1 बात और बताओ अब बेटी लोग आपकी बहुत ध्यान से सुनना की
अनाज काल से अब तक अनंत जीवों को यानि ब्रह्मों को यह भ्रम हुआ तो क्यों ये भ्रम
तो अपने अपने मन के अनुसार होता है न है सबको ये सारे ब्रह्म को जो भ्रम हुआ कि ये
पेड़ है तो सबको ये कैसा ब्रह्म हुआ ये पेड़ है अरे किसी को होता ब्रह्म की बैल है
किसी को भ्रम होता कि ये गधा है किसी को भ्रह्म होता है चन्द्रमा है सबको ये कहीं
भ्रम कैसे हो गया सब उसको पर देख रहे हैं अरे सबका मन अलग अलग हैं और सबको भ्रम
हुआ तो सबको अलग अलग दिखाई पड़ना चाहिए अब नाक से जो पेड़ की परिभाषा लिखी गई हैं सब
ऐसे ही देख रहे हैं किसी के मन ने और वस्तु नहीं देखा उसको ऐसा कैसे हो गया जमी
नहीं बात तो दूसरे आये अब बदल गया सिद्धांत उन्ही के सम्प्रदाय में उन्होने ये तो
ठीक है कि ब्रह्म 1 चिन् मात्र है चेतना चेतना प्रकाश मात्र उसमें कोई गुण क्रिया
कुछ नहीं मेरा कोई उसका अंग पंक कुछ नहीं हम तो वो 1 दूसरा आया इसी सम्प्रदाय का
उसने कहा परिछेद बाद सही है विवर्त बाद गलत हो गया ये क्या होता है ब्रह्म का
ब्रह्म विद्या से युक्त हो गया तो ईश्वर हो गया और अविद्या से युक्त हो गया तो जीव
हो गया क्यों 1 बात बताओ की परिछिन्न प्रकाश मात्र ब्रह्म का टुकड़ा कैसे हुआ और वो
भी 2 टुकड़ा बड़ा टुकड़ा ईश्वर हो गया और उसी ने सृष्टि किया है ब्रहम कुछ नहीं करता
अच्छा तो पहली बात तो कि उसके 2 टुकड़े यह विद्या कहा से आ गई और अविद्या कहा से आ
गयी खाली था 1 और अगर मान लो तो विद्या विद्या कहीं छुपे हुए थे और प्रकट हो गए और
उनसे 1 ईश्वर बन गया उसने सृष्टि किया है तो ये बताओ की ईश्वर के सब संकल्प गुण
वगैरह है हाँ है तो क्यूँ की जब ब्रह्म में नहीं है वो चीज तो ईश्वर में कैसे आ
गयी जब ब्रह्म करता है तो ईश्वर सृष्टि करता कैसे हो गया जो गुण पिता में होता है
वही तो पुत्र में आयेगा तुम्हारी बात जम नहीं रहे तीसरे उन्होंने कहा जी
प्रतिबिम्ब बात सही है ये क्या होता है बिमबकाप्रतिबिब यह क्या मतलब मतलब ब्रह्म
का की परछाईं ये जीव है और यह जगत है तो क्यूँ परछाई जो होती है तो साकार वस्तु की
होती है देखो तारा सूर्ज की परछाई चन्द्रमा की परछाईं पानी में पड़ती है है यह
चन्द्रमा यह सूर्य है यह तारा दिख रहा है पानी में तो पानी भी साकार हैं और वो भी
साकार है दोनो के आकार है तो प्रतिबिम्ब पढ़ रहा है क्या आकाश का भी प्रतिबिम्ब
होता है यह खाली जगह है इसको आकाश कहते हैं नथिंग यह इसका प्रतिबिम्ब और वो जिसमे
पढ़ रहा है वो भी कुछ नहीं है कुछ नहीं का प्रतिबिम्ब कुछ नहीं में पड़ा तो कुछ नहीं
निकलेगा रिजल्ट अरे निराकार ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब संसार साकार कैसे बन गया और
1 बात बताओ तुम्हारे जितने अद्विती हुए हैं आज तक इसी संसार से रोटी दाल खाते थे
कोई सन्यासी बिना खाए रहा है क्या आज तक शरीर को तो भूख प्यास ब्रह्मज्ञानी को भी
लगती हैं खाना पड़ता है भिक्षा मांग के खाना बनाता नहीं ठीक है पृथ्वी पर चलता है
ये शरीर धारण किये हैं ये भी जीरो जिस आँख से देखता है किताब लिखता है ब्रह्म
सूत्र वगैरह भाष्य वगैरह को कलम दवात सब वित्या सब ब्रह्म ऐसा कैसा ब्रह्म है यह
तो साक्षात हैं सबका अनुभव है बिम्ब प्रतिबिम्ब बाद चौथे आये उन्होंने कहा देखो
ऐसा है जी आत्मा जो हैं ये परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं इसने अंत करण को करता
बना दिया मन को तो ब्रह्म कुछ नहीं करता ये मन करता है तो क्यों की यह मन निराकार
है न है और ब्रह्म भी निराकार हैं है तो निराकार ने निराकार को करता कैसे बना दिया
जब कारण में वो शक्ति नहीं है कर्तृत्व की तो कार्य में कैसे आएगी और फिर विरोधी
चीज के ब्रह्म को चेतन हैं और अहंकार जड़ हैं यह तो माया से बना है तो चैतन्य और
जड़ का सम्बन्ध कैसे होगा तुम्हारी बात भी कुछ जमती नहीं कुछ लोग बोले देखो जी ऐसा
है जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो ब्रह्म बन जाता है क्यों की जब भगवत
प्राप्ति के बाद ब्रह्म बन जाता है तब वो उसका यह अज्ञान समाप्त हो जाता है आज
प्रश्न तो यही अज्ञान आया कैसे सब लोग जरा बुद्धि लगाओ अज्ञान क्या अनादि है और
अनंत है यानि अज्ञान सदास्य है सदा रहेगा तो सदा से है ये तो आप मानते नहीं तो
खाली 1 ब्रह्म मानते हैं और सदा रहेगा ये भी आप नहीं मानते आप कहते हैं ब्रह्म
ज्ञान हो जायेगा तो अज्ञान चला जाएगा इसलिए ये लाइन भी बेकार तो क्या 1 दिन अज्ञान
आया और सदा रहेगा आप यह भी नहीं मानते क्योंकि सदा रहेगा कैसे भई वो तो वेद कह रहा
है अज्ञान चला जाएगा तो फिर क्या 1 दिन अज्ञान आया और 1 दिन चला जायेगा ऐसा है अब
चुप हो गया हो आया कैसे कहें क्यूँकी को ज्ञान आया कैसे हुआ कैसे वो तो नित ज्ञान
रूप है उसकी तो परिभाषा है सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म व ज्ञाता मानते ही नहीं
ब्रह्म को ज्ञान मानते हैं ज्ञान देखो अंधेर कोई आदमी हे देखो पेड़ नहीं है है
काटने वाला भी नहीं है हाँ और काटना हो रहा है ऐसा कैसे पेड़ नहीं है कटने वाला भी
नहीं है और काटना हो रहा है यानि आत्मा या परमात्मा ज्ञाता नहीं है ज्ञान है ज्ञान
है और वो ज्ञान कैसा है जिस पर अज्ञान कभी न आए तो शादी होता 1 दिन आया अज्ञान तो
फिर हम ज्ञानी बन जाएंगे तो फिर आएगा फिर तो गधे का स्नान हो गया कोई हल लाखों
जन्म मेहनत करके ज्ञानी बने और फिर 1 दिन अज्ञान आ जाए हमला कर दे हमारे ऊपर यह तो
इम्पॉसिबल है तो फिर ऐसा होगा कि अज्ञान अनाज है लेकिन शांत है 1 दिन समाप्त हो
जाएगा लेकिन आप तो अज्ञान को अनाज मानते नहीं क्योंकि आप तो 1 ब्रह्म मानते हैं
खाली तो ये तो हम लोग मानते हैं कि अज्ञान युक्त जीव आदि हैं और 1 दिन अंत हो
जायेगा आप तो ऐसा नहीं मानते कोई ज्ञान नाम की चीज पहले थी ब्रह्म सदा ज्ञान शुरू
हैं कोई हिसाब नहीं है तो शंकराचारी अपने उस समय के हिसाब से ऐसा सब लिख दिया है
लेकिन स्वयं ने भक्ति की है श्री कृष्ण की ये सब बातें आपको आगे बताई जाएंगी डीटेल
में तो आप इतना समझ लीजिये केबल की ये अद्ययित बाद 1 धोखा है 1 संत ने कहा माया
बाद मदाम गार पागल बड़े जोर से गुस्से में तू हम ब्रह्मा शमिति मुर मुर बदसिरे जीवत
तो कोमुनमततबतुझे रोग हो गया है कहता है मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ अरे सर तब
पुत्र अरे वे तो कहता है सर्वेश्वर सरवा धिपति बहदारनकोपनिषद 4 4 22 सर्वज्ञ
सर्वेश्वर सरवा विपति सुबालोपनिषद 1 सर्वज्ञा सर्वे स्वर सरवा धिपति महोपनिषद वेद
मंत्र कह रहे हैं सरवग्ञहैमंपनिषत 19 तरवज्सरवजानमैय कौन सा जीव है सर्वज्ञ सर्व
स्वर सरवा मैंने आपको बताया था दहराकाश में उभे द्यावा पृथ्वी, अंत रेव समाहित
यच्चहातयच्चना तदश्मनसर्वम समाहित कोड ब्रह्माणड सब उस भगवान में स्थित हैं
दहराकाश में तो जीव में स्थित है बेचारे की जीव की कहा गिनती है ब्रह्म बन जायेगा
जब तक भगवान गुण दे देगा 8 अब बोलो ये 8 गुण जो भगवान में है इसको भी तो वेदांत
खंडन कर दिया उत्तरा चेदाबभूतसुरूपये तो बाद में आये न 8 गुण है और उसमें भी 1
शर्त है जगत व्यापार पर जम भोग मात्र सा मिलेगा 44 17 44 कई वेदांत, सृष्टि याद
करने का काम भगवान स्वयं करते हैं किसी महा पुरुष को नहीं देते ब्रह्म अगर ब्रह्म
हो जाता तो फिर यबाईमानभुतानजायंते में करोड़ो ब्रह्म हो जाता मजाक बताएं आपको 1
ऐसे भी है वो कहते हैं 1 ब्रह्म है छा वही ब्रह्म यह सब के अंदर है सब है यानि
जितने जी देखते हैं आप लोग ये सब ब्रह्म है अच्छा ये अलग अलग ब्रह्म नहीं हुआ करते
1 ब्रह्म है वही सब में है अच्छा तो क्यों जी अगर ऐसा है तो ब्रह्म अगर ज्ञान
प्राप्त कर ले है तो सब का अज्ञान चला जाए क्योंकि कई तो ब्रह्म मानते हैं आप हैं
तो क्यों जी आज तक कोई ब्रह्मज्ञानी हुआ नहीं है नहीं हुआ होगा नहीं हुआ तो फिर
बेड को बनाया बेद को प्रकट किया आप भेद मानते हैं है भेद को मानते हैं तो क्या
जवाब है तो फिर सो अलग अलग ब्रह्म होंगे तो अलग अलग ब्रह्म होंगे तो कितने सारे
ब्रह्म हैं आप तो 1 मानते हैं बोलती बंद तो भगवत प्राप्ति के बाद भी नन्दी भवत भेद
कह रहा है हाँ तैतरिय 2 सब सुखी भवत बेद कह रहा है कठरुद्र तो ऐसा नहीं है ब्रह्म
हो जायेगा कोई जीव ब्रह्म में जो गुण हैं और सब मिलेगा उसको हाँ ज्ञान मिल जायेगा
नंद मिल जायेगा नित्य जीवन दिव्य देह सदा को माया निवृत्ति तरुण पंच लोग सदा को
चले जायेंगे यह सब हो जायेगा तो इस प्रकार अब आप समझ गए की भगवान की शक्ति है
तटस्थ शक्ति है और भेदा भेद संबन्ध दोनों हैं और सदा रहेगा हम सदा से माया बद्ध थे
लेकिन 1 दिन माया से रहित हो सकते हैं अगर ये मैं मेरे को जान लें समझ ले पहले वो
मेरा कौन हैं और 2 के अलावा 1 वो 1 ये ओ माने भगवान ये माने माया इसको पकड़ना है के
कौन मेरा है कौन पराया है फिर बतायेंगे लाली लाल की
